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आर्य समाज के नियम 
१--सत्र सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते ह, 
इन सब का आदि मूल परमेश्वर है । 
२--ईरवर सबचिदानन्दरवरूप, लिका सर्वेशत्तिमान्‌, न्याय 
त्त. डाजन्सा, अनन्त, शिचिकार, अनी दि, अनुपम , 
कार. दयालु. + as sues 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वेव्यपक, seh अ 
अभय, नित्य, पवित्र, और सश्टिकात्ता है, उसी की उपा 
करनी योग्य दे.। . 


३--चेद्‌ खब सत्य विद्याओं का पुस्तक ््‌, शप का पढ़ना पढ़ना 
' खुनना सुनांना, सब आयों का परम धमे ह । 
४--सत्य के प्रé्ण करने और असत्य के छोड़ने में सबंदा उत 
रहना चाहिए। ` र 
_उब काम घर्माहुसार अथोत्‌ सस्य ओर असत्य को विचार 
छरके करने चाहिए । 


६--संसार का उपकार करना आर्यसमाज झा मुख्य उद्देश्य है, 
अर्यात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नत करना । 


4 ७--सबसे त्रीतिपूर्वक घमोचुसार यथा योग्य बचेना चाहिए । 
८-अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चांहिए। 
६-- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए । 
क्िन्ठु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए | , 
१०--संब मनुष्यों को सामाजिक सवे तक्रारी नियम पालने में 
- परत त्र रहना चाहिए थोर प्रत्येक दितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र रहें । | 
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॥ ओश्मू नमो नमः सबशक्तिमते जगदो शव राय ॥ 
भूमिका 
ar पे) (0०,२०० 
इन्द्रो विश्वस्य राजति। शन्नो अस्तु . द्विपदे श 
सृतुष्पददे || य० अ० ३६ ।म्‌० ८॥ | 
तनोहु सर्देश्वर उत्तभव्यलं गवादिरक्ष विविध दयेरितः । 
अशेषविध्नानि निहत्य नः प्रथू१सहायङारी बिद्‌ धातु मोदितम्‌।। 
` चे गोहुलं सब्ययुशन्ति धीरास्ते धर्मजं सौल्यमथादद्‌म्ते । 
छरा नराः पापरता नयन्ति प्ज्ञाविहदीनाः पशुदिसकास्तत्‌ ॥ 
वे घर्मास्मा विद्वान्‌ लोग धन्य हैं, जो ईश्वर के गुण, कम्मं, 
स्वभाव, अभिप्राय, सश्टिकम, प्रत्यक्षादि प्रमाण ओर आपो के. 
आचार से अविरुद्व चलके सब संसार को सुख पहुँचाते हैं। और 
शोक है उन पर जो कि इनसे विरुद्ध स्वाथी दयाद्वीन होकर जगत्‌ 
में दानि करने के लिये चत्त आन है. पूजनीय जन वे हैं. कि जो. 


झपनी हानि होतो दो तो भी सब के दित के करने में अपना तन, _ 
न्न, धन लगाते हैं । और तिरस्करणीय वे हैं जो अपने हो लाभ 













` में सनदुष्ट रइ कर सबके सुखों का नाश करते हैं। ऐसा खाषटमे १ 
` क्लौन मनुष्य होगा जो सुख ओर दुःख को स्वयं न मानता -दहो 
.._ क्या ऐसा कोई भी मनुष्य दै कि जिसके गले को काटे वा रक्षा _ 

. छरे, बह दुःख और सुख का अनुभव न करे ! अब सबको लाभ | 
आर सुखी में ग्रसन्नता है,तो विना अपराध किसी प्राणीझा म्राणः | 
{वियोग करके. अपना पोषण करना, यह सत्पुरुषोंके सामने निन्दित | 
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et ककम क्य कयां न होव १ सचशाक्तमान्‌ अगदा्धिर इस स्ट सं मनुष्या |. 
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करे और स्वापन से पक्षपातयुक्त होकर कृपापात्र गाय आपि 
'बशुओं का विनाश न करें कि जिससे दुग्ध आदि पदार्थों ओर 
०2823 क्रियाओं की सिद्धि से युक्त होकर सब मनुष्य आनन्द 
श्य न्‍ 

इस प्रन्थ में जो कुछ अधिक न्यून बा युक्त लेख हुआ 
हो उसको बुद्धिमान्‌ लोग इस प्रन्थ के तास्पये के अनुकूल झर 
लेवें । धार्मिक विद्वानों की यष्टी योग्यता रै कि वक्ता के बचन झर 
प्रस्थकर्ता के अभिप्राय के अनुसार ही समझ लेते हैं । यह्‌ प्रन्ध 
इसी अभिप्राय से रचा गया है जिससे गो आदि पशु जदां तक 
सामथ्यं हो मचाये जावें ओर उनके बचाने से दूध घी और खेदी 


फे बढ्ने से सबको सुख बढ़ता रद्दे परमात्मा कृपा करे कि यह 
अभीष्ट शीघ्र सिद्ध हो । 

इस प्रन्थ में तीन प्रकरण हे--ण्क समीक्षा, दूस 
नयम चोर-तीछरा . इर्पानयम्र । इनको ध्यान दे ज्ञात 
छोड़ विचार के राजा तथा प्रन्प यथावत उपयोग में लाचें कि 


. जिससे दोनों के लिये सुख बढ़ता ही रहे॥ इति भूमिका 


कृपया निम्न पुस्तकें अवश्य मंगावें 








| (१) मदहदषि दय नन्द सरस्वती सूक्य ॥ ) } 
: २४ से भ्रधिक लेने पर `. I 
(२) गोकरुणानिधि .. सू० ४) सेकडा 
(३) ब्यवहार भानु . ३०) सेकड़ा $ 
(३) विदुर प्रजागर १) ६ 
१ (२) नारद्नीति [ EN 
(६) कणिकनीति ॒ 2) % 
(७) गोहत्या क्यों ! १०) सेकड़ा 
सत्याथं प्रकाश का आडर तुरन्त दे। | ह 
he 
सावदेरिक प्रेस, दरियागंज; दिल्‍्ली-० _ क 
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।। आंशेण ॥ 


अथ गोकरुणानिधि: 
( १ )'आथ समीक्षा-प्रकरणस्‌ 
गोङष्यादरचिणीससा 


` इख स॒भा का नास गोकृष्यादिरक्षिणी इसलिये रक्षा है 
चिखसे गवादि पशु और कृष्यादि म्मा का रक्षा और बृद्धि होकर 


. खब प्रकार के उत्तम सुख मनुष्यादि प्राणयाँ को प्राप्त दोते हैं 


ओर इसके बिना निम्नलिखित सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकते । 
सर्वशक्तिमान जगदीश्बरने इस सृष्टिमें जो २ पदार्थ बनाये हैं | 
थे निष्प्रयोजन नहीं किन्तु एक २ बस्तु अनेक २ प्रयोजन के लिये 
रची ऐ, इसलिये उनसे वे ही प्रयोजन लेना न्याय अन्यथा अन्याय ' 
है । देखिये जिसलिये यह नेत्र बनाया दे, इससे बही काय्य लेन 
खब को उचित होता हे, न कि उससे पूर्ण प्रयोजन न लेकर बीच 
ही में बद नष्टकर दिया जावे । कया जिन २. प्रयोजनों केलिये पर- 
सात्मा ने जो २ पदार्थ बनाये हें, उन २ से दे २ प्रयोजन न लेरूर 
उनको प्रथम ही विनष्ट कर देना सत्पुरुषों के विचार में बुरा कम 
नहीं दे? पत्तपात छोड़कर देखिये, गाय आदि पशु आर कृषि 
आदि कर्म्मो से सब संसार को असंख्य सुल होते हैं बा नहीं ! 


जसे दो और दो चार, वैसे ही सत्यविद्या से जो २ विषय जाने. 


जाते हैं वे अन्यथा कभी नहों हो सकते । 
` जो एक गाय न्यून से न्यून दो सेर दूध देती हो, और दूसरों 


` बोस सेर, तो प्रत्येक गायके ग्यारह सेर दूध नेमे कुछ भी शक। दो 
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है| एक गाय कमसे कम ६ महीने, ओर दूसरी अधिक से आथिक 
१८ मह्दीने तक दूध देती है, तो दोनों का सथ्य भाग प्रत्येक गाय; 
के दूध देने में बारह महीने होते हैं इस द्विसाव से बारह महीनों का 
दूध ६६ (निन्नानवे' मन द्वोता है इतने दूध को आटा कर प्रतिसेर 
में छटांक चानल ओर डेढ़ छट।$ चीनी डाल कर खीर बना खाद 
तो प्र्येक पुरुष के लिये दो सेर दूध झी खीर पुष्डल होती हू 
क्योकि यह भी एक मध्यभाग की गिनती दै डाथांत्‌ कोई दा से 
दूध की खीर से अधिक खा गया ओर कोई न्युन, इस हिसाब सें 
एक प्रसूता गाय के दूध से १६८०एक हज्रार रयसौ अस्सी मलुष्य 
एक बार ठूमन होते हैं । गाय न्यून से न्यून ८ और अधिक सेअधिफ 
१८ चार च्याती है, इसका मध्य आग तेरह बार आयातो २५७४० 
पच्चीस इजार सात सो चालीस मनुष्य एक गाय के जन्म अर के 
दूधमात्र से एक बार तृप्त हो सकते हैं। 


इस गाय के एक पीढ़ी में छः बछिया और खात 
बे हुये इनमें से एक की मृत्यु रोगादि से होना 
संभव है तो भी बारह रहे । उन छः बह्ियों क दूधमान्न ` 
५ से उक्त प्रकार ५४४४० एक लाख चौबन हज़ार भारसो चालीस 
` भनृष्यां का पालन होसकता है । अब रहे छ: बै उनमें एक जोड़ी 
से दोनों साख में २००६ दो सौ मन अन्न उत्पन्न दो सकता हे इस 
प्रकार तीन जोड़ी ६०० छः-मन अन्न उत्पन्न कर सझती हैं और 
उनके काय का मभ्यभाय थाठ बर्ष है इस हिसाब से ४८००5 चार 
इजार आठ सो मन अन्न उत्पन्न करने की शक्ति एक जन्म में तीनों 
ज्लोड़ो क्षी । ४८०० इतने अन्न से प्रत्येक मनुष्य का तोन पाच अन्न 
. भोजन में गिनें तो २५९००० दो लाख छप्पन हज़ार मनुष्यों का. 
 पकवार भोजन हता है दूध और अन्न को मिलाकर देखने से 
'निरचय है कि ४१०४८० चार लाल द्रा हजार चारसो चालीस 
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. दूष होता है। ओर न्यूनसे न्यून तीन मद्दीने ओर अधिकसे अधिक : 
` पांच मद्दीने तक दूध देती दै तो प्रत्येक बकरी के दूध रेने में मध्यः 


(<) 


मनुष्यां का पालन एक यार के भोजन से होता है। अव छः गाय 
की पीढ़ी परपीढियाँ का हिसाब लगाकर देखा जाने तो असंख्य 
मनुष्यो का पालन हो सकता दै | और इसके मांस से अनुमान है 
छि केवल अस्सी मांस द्वारी मनुष्य एक बार तृप्त हो सकते हैं। 
देखो, तुच्छ लाअ छे लिये लाखों प्राणियों को मार असंख्य 
स्चुष्यां की हानि करना महापाप क्यों नहीं ? 


: यद्यपि गाय छे दूध से मेंस छा दूध कुछ अधिक ओर वैलों 
से भेंसा कुछ म्युन लाभ पहुँचाता है, तथापि जितना गाय के दूध 
ओर बेलों के उपयोग से मनुष्यों को खुखों का लाभ दोता है 
उतना भेंसियों के दूध और भेंसों से नहीं, क्योंकि जितने आरोग्य- 
फारक ओर बुद्धिवर्दधक आदि गुण गाय के दूध ओर चेलों में 
होते हैं उतने भैस के दूध और भैसे आदि में नहीं. हो सकते, 
इसलिये आय्यों ने गाय सर्वोत्तम मानी दे ॥ | 


ओर ऊंटनी फा दूध गाय और मेंस से भी अधिक होता है. . 


तो भी इनका दूध गाय के सहश नदी । ऊंट ओर ऊंटनी के गुण 


. आर उठाकर शीघ्र पहुँचाने के लिये प्रशंसनीय हैं ॥ 


अब एक बकरी कम से कम एक ओर अधिक से अधिक 
पांच सेर दूध देती है, इसका मध्यभाग प्रस्येरु बकरी से तीन सेर 


आग चार मद्दीने हुए. वह ए$ मास में २६ सवा दो मन ओर 


चार मास में ६5 नब मन होता है पूर्वोक्त प्रकारानुसार इस दू | 
- से एक सरो अस्सी ( १८० ) मनुष्यों को तृप्ति होती है और एक... | 


. ` बकरी पक बघं में दो बार ब्याती है इस हिसाब से एक वर्ष में एक 





. बकरी के दूध के एक बार आोचन से ३६० तीन छौ साठ भनुष्यो 
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की सप्त होती है। कोई बकरी न्यून से न्युन चार वष ओर कोड 

अधिक अधिक ८ घषे तक ब्याती है इसका मथ्य भाग ६ छः 

इष हुआ तो अन्म भर छे दूध.से २१६० दो हजार एक सी खाड 

मनुष्यों का एक यार के भोजन से पालन होता दै । अथ उसके 

घशा बच्ची मध्यभाग से २४ चौबीस इुए,क्योंकि कोई न्यूनसेन्यून 

भोर कोई अधिक से अधिक तीन बशों से ब्याती है, उनमें से दो 

का अल्पणृत्यु सममो, रहे २२ बाईस, उनमें से १२ षकरियों छे 

दूध से २५६२० पश्चीस हज़ार नव सौ बीस मलुष्यों का एक दिन 

पालने होता है उसडी पीढ़ी परपीढ़ी के हिसाब लगाने से असंख्य 

` स्नुषया का पालन हो सकता है और बकरे भी बोझ उठाने आहि 

प्रयोजनों में आते. हैं और बकरा यकरी और भेडा भेड़ी के ऊन के 

बयां से मनुष्यों को बड़े २,सुख ललाम होते हैं, यर्थाप भेड़ी का 

. , दूध बकरी के दूध से कुछ कम होता दै, तथाप बकरी के दृध खे 

'चसके दूध में यल भौर घृत अधिक होता है। इसी प्रकार ६ न्य 

द य बाले पशुझों के दूध से सी अनेक प्रकार के सुख लाभ 
| । | | 


जेसे ऊ'ट ऊ'टनी से लाम होते है वैच घोड़े घोड़ी 
) ओर हाथी आदि से अधिक रयं सिद्ध होते हैं। ग सुअर, 
कुत्ता, मुगा मुर्गी और मोर झादि पत्तियों से भी अनेक उपकार 
होते हैं। जो पुरुष इरिण भर सिह भाद पशु और मोर आदि 
'पह्तियों से भी उपकार लेना चाहें तो के सकते हैं परन्तु सब का 

« पालन उत्तरोचर समयानुकू्त दोषेगा, बत्तेमान में परमोपकारक ' 
. गोकीरच्ञामे मुख्य तात्पये है। दो.ही प्रकार से मनुष्य झादि 
` को रज्ञा, जीबन, सुख, विद्या, बल ओर पुरुषार्थ आदि की ब 

होवो ह्‌ (एक अंज्षप।न, दूधरा अच्छादन, j इनमे स्र प्रथम ढे 
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विला मजुष्यादि का सबेथा प्रलय और दूसरे के बिना अनेक 
प्रकार फी पीड़ा होती है। | 
देखिये, जो पशु लिःस्सार घाल तृण पचे फल फूल 
आदि खाने और. सार दूध आदि असृतरूपी रत्न देखें, 
इख गाड़ी में घल के अनेकविध अन्न आदि उत्पन्न कर सबके 
छुद्धि बल पराक्रम को बढ़ा के नीरोगता करें. पुत्र पुत्री ओर मित्र 
उदि छे समान पुवषों के साथ विश्वास और अ्रस करें, जहां. 
बांधे वहां बंधे रहें, जिधर 'दलावें उधर चलें, जहां से हटावें बहां 
थे हट जावें, देखने और द पर समीप चले आवें, जब कभी - 
व्याघादि पशु वा मारनेबाले को देखें अपनी रक्षा के लिये पालन 
करने वाले के समीप दौद़कर आदतें कि यह हमारी रक्षा करेगा। 
` जिनके सरे पर चमड़ा भी कंटफ आदि से रक्षा करे, जंगल 
सें चर के अपने बच्चे और स्वामी के लिये दूध देने को नियत 
स्थात पर नियत समय चले आवें, अपने स्वामी को रक्षा के लिये 
तन सन लगावे, जिनका स्वेस्व राजा और भ्रजा आदि मनुष्यों 
` के सुख के लिये दें, इत्यादि शुभगुणयुक्त सुखकारक पशुओं के 
गळे छुरों से काट झर जो अपना पेट भर सद संसार की हानि करते | 
` हैं, क्या संसार में उनसे भी अधिक कोई विश्वासबाती अनुपकारी _ 
छुःख दने वाले ओर पापीजन होंगे १ po 
_ इसलिये, यजुर्वेद के प्रथम ही अन्त्र में परमात्मा | 
की शाज्ञा है कि “भव्याः यजमानस्य पशून. पाहि | 





` श्ययांत्‌ थय के सुख देने वाले जनों के सम्वन्धी पशुओं की रच रक्षा 5502 
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को भी खान पान में मिलने पर न्यून ही अन्न खाया आता § 
शौर अन्न छे कम खाने से मल भी कम होता दै. म्ल क न्य 
होने से दुगीन्ध भी न्यून दोता दे, दुगेग्ध के स्वल्प इ से जाय 
बौर वृष्टि-छल की शुद्धि भी विशेष होती है, उससे रोगः ७ 
न्यूनता दोने खे सब को सुख बढ़ता दे। 


इनसे यद्द ठोक है कि गो आदि पशुओं के नाश होने से राजः 

श्रीर प्रजा का भी नाश हो जाता है. क्योंकि जब पशु न्यून दोठे 

हैं तष दूध आदि पदार्थ और खेती, आदि कार्यों की भी घटती 

होती दै। देखो, इसीसे जितने सूल्य से जितना दूध ओर घी आद्‌ 

` पदार्थे तथा नेल आदि पशु ७०० सात स्रौ वर्षे के पूरवे मिलते थे 

इतना दूध घी और बैल आदि पशु इस समय दशरण'मूल१ खे 

भी नी मिल सकते, क्‍योंकि ७०० खात सौ दष के पीछ इस देश 

` त्ते गवादि पशुओं को मारने बाले मांसाहारी विदेशी मनुष्य बहुदे 

झा बसे हें, वे उन सर्वोपकारी पशुओं के हाड़ मांस तक भी नहीं 

छोदे तो ( नष्टे मूले पत्र' न पुष्पम ) जब कारण का नाश ४: 
 छ्षेतोकाय नष्ट क्यों न हो जावे । हे मांसाहारियो! तुम लाभ 
रब कुछ काल के पश्चात पशु न मिलेंगे तब मनुष्यां का सांस सरो 

छोड़ोगे चा नहीं ? दे परमेश्वर ! तू क्यों न इन पशुओं पर, जो 

कि बिना अपराध मारे जाते हैं दया नहीं फरता ! क्या उन 

पर तेरी प्रीति नहीं दै ९ क्या इनके लिये तेरी न्याय सभा 

बन्द दो गई है? क्‍यों उनकी पीड़ा छुड़ाने पर ध्यान नहीं 

देता और उनकी पुकार नहीं सुनता, क्यों इन मांसाहारयां 

के आरमाडों में दया प्रकाश कर निष्ठुरता, कठोरता, स्वाथपन 

` और मूखेता आदि दोषों को दूर रहीं करता ! जिले ये इन 
` छुरे कामों से बचे 
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(3) 
अथ समोक्षायां हिंसक-रक्तक् संवाद्‌। 


हिएक--ईश्वर ने सच पशु आदि सृष्टि मनुष्यों के लिये रची 
है ओर अनुष्य अपनी अक्ति के लिये, इधलिये मांस खाने में दोष 
पा हो सकता । , 


रक्षक - थाई ! सुनो, तुम्हारे शरीर को जिस ईश्वर ने बनाया 
है, क्या उसो ने पशु आदि के शारीर नहीं बनाये हैं ? जो तुम कदी 
छि पशु आदि हमारे खाने को बनाये हैं, तो इम फट्ट सकते हैं कि 
दिक पशुओं के लिये तुमको उचने रचा है, क्योंकि जैसे तुम्दारा 
चच उनके मांस पर चलता दै वैसे ही सिंह गृध्र आदि का चित्त 
भरी तुम्दारे मांख खाने पर चल्लता है तो उनके लिये तुम क्यों नहीं ? 


हिंश-देखो, ईशर ने पुरुषों के दांत कैसे पैने मांखाइारी 
पशुओं के समान बनाये हैं इससे इम जानते हैं कि मनुष्य को 
बांस खाना उचित है। 


₹०-जिन व्याघ्रादि पशुओं के दांत के दृष्टान्त से अपना | 
` यज्ञ सिद्ध किया चाइते हो, कया तुम भी उनके तुश्य ही हो ? देखो . 33 
 _ हुम्ारी मनुष्य जाति उनकी पशु जाति, तुम्हारे दो पग और उनके कप 
` चारः तुम विद्या पढ़ कर सत्यासत्य का विवेक कर सकतेद्दोषे | 
_ _ नहीं। और यद तुम्दारा ष्टान्त भी युक्त नहीं. क्योंकिजो दांतका 
उहाले दो पर के हव का शा क्यों नहीं लेते । स | 
ह ध्न्द्रों न के दांत सिंह ओर रिल्ली आदि के समान हँ आर चेमां : BR 


हि है | ;* : Cpe i ड ख है! 5 NCR झोर र च 2228 की AEN फल So i sos क 
नहीं खाते। मनुष्य ओर बंदर की आकृति भो बहुत 
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ते हैं बैसे तुम भी किया करो । जैसा बन्द्रों का ह 
vant के साथ घटता दै वेसा न्य किसी झा ह 
एए लिये मनुष्यों को अति. उचित है कि मांस खाना खबथ 
ह कलो मांसाहारी. पशु और मनुष्य हैं ये _ बलवान 
` जर जो मांस नहीं खाते हैं वे निबेल होते हैं, इससे मांस खाना 
0s अल्प समम की बातें मानकर छुछ भी विचार नदी 
करते । देखो सिद मांध खाता ओर सुअर वा अरणा भेंसा ला 
' कसी नहीं खाता, परन्तु जो सि बहुत मचुष्यांके लान 
दो एक या दो को मारता और एक दो गोली या रा प्रदर 
च्चे मरमी जाता दै. और जब जंगली सुअर बा अरणा नखा जिस 

प्राण्णिसमुदाय में गिरता दे, तब उन अन्तक सवारों और मनुष्यों 
' जे मारता और अनेक गोली, बरछी तथा तलवार आदि के प्रहार 
' & भी शीघ्र नहीं गिरता और सिं उनसे हरके अलग सटक जाता [ 
है और वह सिंह से नही डरता । दौर जो प्रप्यच दृष्टांत देखना 


:. आह तो एक मांसाहारी का एक दृध घी ओर अन्नाहारी मथुरा 


| कल चौने से दाहयंद्ध हो तो अलुमान है कि चोबा मांसाद्दारी 
3 न प उसकी कर पढ़ ही बेठेगा, पुनः परीक्षा होगी कि 
किस २ के खानेसे बल न्यून और अधिक दोता है। भला, तनिक 
विचार फरो कि छिलकों के छाने से अधिक बल होदा दे अथवा 
रस और जो सार है उसके खाने खे! मास छिलके के समाज 
और दूध घी सार रस के तुल्य दे इसको जो युक्तिपूवंक खाने तो 
` द्रास से अधिक गुण और बलकोरी होता दै, फिर मांस का खाचा 


जयथ और हानिकारक, अन्याय, अघमे और दुष्ट कमे क्यों नही! .. 
_ ` @०-चस देश में सिवाय मांस के अन्य कुछ नहीमिलदा . 
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वहां वा आपर्काल सें अथवा रोगनिवृत्ति के लिये मांस खानेमे 
शोष जहीं होता । 


. २०--वह आपका कहना व्यथ है क्योकि जहां मनष्य रहते 
& चां एथिबी अवश्य दोती है, जहां पु थबी है बहां खेती वा फल 
फूल आदि दोते हैं, और जहां कुछ भी नहीं होता, वहां मनुष्य भी 
नही रहसकते । ओर जहां ऊसर भूमि है बह्दां मिष्टजल और फज्ञा* 
द्वारादि के न होनेसे महुष्योंका रइना भी दुघट है । ओर आपत्काल 
सँ भी अन्य उपायों से निब।इ कर सकते हैं जैसे मांस के न खाने 
घाले करते हैं ओर बिना मांस के रोगोंका निवारण मी ओषधियों 
खे यथावत्‌ दोवा दै इसीलिये मांस खाना अच्छा नहीं । 


हिँ०--जो कोई भी मांस न खावे तो पशु इतने बढ़ जाथे | 
कि पृथिवीपर भी न समावे,ओर इसी लिये इश्वर ने उनकी उत्पक्ति | 
भी अधिक की है तो मांस क्यों न खाना चाहिये ? 

२०--बाह ! बाइ ! यह बुद्धि क्रा विपयास आपको सांस हार 
ही से हुआ होगा। ऐखो मनुष्य का मांस कोई नहीं.खाता, पुनः 
क्यों न पढ़ गये, और इनको अधिक उत्पत्ति इसलिये है कि एक 
अनुष्य के पालन व्यवद्दार में अनेक पशुओं की अपेक्षा है इसके 


` इश्वर ने उनको अधिक उत्पन्न किया है । 


हिं०--ये जितने उत्तर किये, चे सब व्यबद्दारसम्यन्धी हूँ 
परन्तु पशुओं को मार के मांस खाने में अधम तो नहीं दोता ओर 


` बब होता है तो तुम को होता होगा क्योंकि तुम्हारे मत में निषेघ है | 


इस लिये तुम मत खाओ और दम खायें, क्योंकि इमारे मत सें 
घोस खाना अधम नहीं दे ॥ [ 


र०--इम तुम खे पूछते दै कि घर्मे ओर अधे व्यवहार ही 
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में होते हैं बा अन्यत्र ? तुस कभी सिद्ध न कर सकोगे कि ब्य 
बद्दार से भिन्न घर्माधमे होते हैं । जिस जिस व्यचद्दार से दुख! 
की हानि दो वह २ अधमे, और जिस २ ब्यवद्दार से उपकार हो 
यह २ धर्मे कद्दाता है | तो लाखों के छुख लाभदायक पशुं का 
नाश करना अधमे और उनकी रक्षा से लाखो को सुख पहुँचाना 
` चरस क्यों नहीं मान्ते ? देखो चोरी जारी आदि फर्म इसलिये 
अघम है कि इससे दूसरे की हानि होती है। नहीं तो जो जो प्रयोजन 
घनादि से उनके स्वामी सिद्ध करते हैं वे ही प्रयोजन उन चोरादि 
छे मी सिद्ध होते हैं, इसलिये यद निश्चित दै कि जो २ कमें जगत 
सें हानिकारक हैं वे वे'अधमे'और जो २ परोपक्रारक हैं वे ते धमे? 
कहाते हैं। जब एक आदमी की हानि करने से चोरी आदि कमं 
पाप में गिनते हो तो गवादि पशुओं को मारके बहुतों की दानि 
करना महापाप क्‍यों नहीं ? देखो मांसाहारी मनुष्यों में दया आईि 
उत्तम गुण होते ही नहीं, किन्तु वे स्वाथंवश होकर दूसरे की 
हानि करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने ही में सदा रहते दै। जय 
मांसाददारी किसी पुष्ट पशु को देखता दै तभी उसकी इच्छा होती 
कि इसमें मांस अधिक दै, मारकर खाऊं तो अच्छा हो और 
\ जब मांस का न खाने वाला उसको देखता है तो प्रसन्न होता है 
कि यह पशु आनन्द में है | जेसे सिंह आदि मांसादारो पशु किसी 
का उपकार तो नहीं करते, किन्तु अपने ररा थे के लिये दूसरे का 
प्राण भी ले मांस खाकर अति प्रसन्न होते है, वेसे ही मांसराद्दारी 
मनुष्य भी होते हैं इसलिये मांस का खाना किडी मनुष्य को . 

उचित नहीं । . | 
हिं०--अच्छा जो यही बात है तो जब तक पशु काम में... 

द्यावें तम तक उनका मांस न खाना चाहिये, जब बूढ़े हो जायें 
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था मर जावें तण खाने में कुछ भी दोष नहु! 

र०--उैसे दोष उपकार करने बाले माता पिता आदि के 
वृद्धावस्था में मारने और उनके मांस खाने में है वैसे उन पशुदा 
छी सेवा न कर मार के मांस खाने में है। और जो मरे पश्चात्‌ उन 
छा मांस खाने वो उसका स्वभाव मांसादवरी दोने से अवश्य दिसक 
होके द्विसारूपी पाप से कसी न बच खड्गा, इसलिए किसीआवस्था 
में सांस न खाना चादिये' . 


हिं०--जिन पशुओं और पत्तियों अर्थात्‌ जंगल में रहने बालो 
छे उपकार किसी का नहीं होता और दानि होती दे उसका मांस 
इयाना व नहीं । | 


₹०--न खाना चाहिए, क्योंकियहभी उपकार गें आ सकते हैं। 

_ हेलो सौ, १०० भ'गी जितनी शुद्धि करते हें उससे अधिक पक 
ख़ुआर वा सुर्या अथवा मोर आदि पक्षी सपे आदि की निवृत्ति 
करसे से पवित्रता और अनेक उपकार करते हैं ओर जेसे मनुष्यों 
का खान पान दूसरे के खाने पीने से उनका जितना अनुपकार . 
होता है, वैसे जंगज्ञी मांसाहारीका अन्न जंगली पशु और पत्ती हें, 
आर जो विणा वा विचार से सिइ आदि वनस्थ पशु और पक्षियों 
से उपकार लेयें तो अरेक प्रकार का ज्ञाभ उनसे भी हो सकताडै | 
इस कारण. मांसाद्दार का सबंथा निषेध दोना चाहिये | थला = 
जिनके दूध आदि खाने में आते हैं चे साता पिता के समान | 

_ ब्राननीय क्यों न.होने चाहिये ईश्वर की सृष्टि से भी विदित | 
होता है कि मनुष्यों से पशु और पक्की आदि अधिक रहने से 
कल्याण है क्योंकि ईश्वर ने मलुष्यों के खाने पीने के पदार्थों छे | 


~ 
दर 


$i 
क| 


~ ए- . > फलादि Tans Se 
BS, Ci? ` कै से ह य ९. ~ खाने हर श्‌ ९९ ने है के », पदार्थ $ ‘° IY है Ye >. 7-९ + , # फूल = क a a कं घर 7 + , 
$ ३ री = प्रो र {दि ~ र्‌ 2 i पोः 3 " 2 घास वुत्त प nr MEN 
. श्री पएश ओर पतियों छे खाने पीने के पदाथ घास वृक्ष फूल फलाद्‌ 
2, हर पशु भर पाल्या # सूरा वन हक कराई भच SR Bs Aoi SERRA 2८५४ 
ग ; Fe -ः हे चे f° ‘| चे ¢ ` 4 नो ते बो ये foe थवी < TT ऑनड' र्‌ Ce यं < 3. 
.. अधिक पे हैं स्रो थे ह ना जोते बोये रत पर स्च ५2 
FS का i हॅ ; पं i ; । 
४४ जे रूः * ३ ' i ) बसा YW फैल हे & ` >. cl | ह bh ` 9५ 
- , ष्‌ करे ९ च् Ed र्‌ ® £ PON, ४२७७५ ` RR > है? “gr १ ५५८८ 2" - ° ॥ 3 २५ >. कक] N > C+ 5 «9, # nr E 
£ Nr rig Cs Soo te 9७५ र “fe ET SA NI CRN "< AT (४७७४ Sf 
So 85 ४5 See 3 6 CED AES SH re st Late 
Be, } 4 22 २ ५/5» i> oes 6 ७७ + 
he ies re ROT (53 ; A 


£ ¥ हिट ५ 
` Sl 
a न ह | Br Fe Ss नक; = NR ~“ 
5 i Ce EIS Ys Se द CAS 
०१७३ 4 + ` 3 i CR - i 3? sh et ® 4 

w 7 


> 


4, 
} 
4६४८ र 7 ey १5 * 
* | Ts रद ® = वे ~ ¥ 4 ऊ- # $ "a 5 
BE 07 Cis < 2 sn 


7 
































ry 4 . 
wos 
I] Ne दः 






; है F FS 
RD RT 
SST “सर 
(3 
















(१४ ) 
उत्पन्न होते हैं और वहां बृष्टि भी करता है इसलिये समक लीजिये 
कि इश्वर छा अभिप्राय उनके मारने में नहीं किन्तु रह्षा करदे 


सें है। 

९ मनुष्य पशु को मारके मांस खावें उनको पाप होता 
है ओर जो यिकता मांस मूल्य से ले चा भैरव, चामुण्डा, दुर्या, 
बखेया, वाममागे अथवा यज्ञ.झदि छी रीति से चढ़ा समपण कर 
ड शी उनको पाप नहीं दोना चाहिये क्योंकि वे थिथि करे 
स | 

र०--जो कोई सांघ न खाबे, न उपदेश और न असुमरि 
आदि देवे,तो पशु आदि कभी न मारे जावें। क्योंकि इस ज्यवद्दार 
में बहकावट लाम ओर बिक्री न दो तो प्राणियों का मारना बन्य 
ही दो जावे । इसमें प्रमाण भी है :-- FE 
अजुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 


संस्का चोपहर्ता थ खादकश्चेति घातका? | 
9 (सनु०'आ० ४ | ज्छो० ५१) 
अथ- अनुमति ( मारने की सलाह ) देने, मांख के काटमे, 
पशु आहि के मारने, उनश्ने मारने के लिये लेने और वेचने ) सांस 
र के पकाने, परसने ओर खाने बाले ८ (आठ ) मनुष्य घात 
` हिंसक अथात्‌ ये सब पापकारी हैं। : 
ओर भेरव आदि के निमित से भी मांस खाना. मारना बा 
भरवाना मद्दापाप कम्मं है। इसीलिये दयालु परमेश्वर ने चेदों में 
मांस खाने वा पशु आदि के मारने की विधि नहीं लिखी। 


म भी मांस खाने झा दी कारण है इसीलिये यहां संसेप से 


5 : अरमच-कहो जी ! मांस तो छूटा सो छरा ए 
co लोड भीरोर नी 7 पीने ये 
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शान्त--मग्य पीने सें औ चैसे दी दोष हैं जैसे कि मांस खाने 

में, सलुष्य मय पीने से नशे के कारण नष्टबुद्धि होकर अकत्तञ्क . 
कर लेता और केन्य छो-छोड़ देता है, न्याय का अन्याय ओर 
अन्याय फा न्याय आदि विपरीत कमें करता है और मथ की 
उत्पत्ति विक्त पदार्थों खे होती है और यह मांसाारो अवश्य दो 
घाता है इसलिये इसके पीने से आत्मा में [लकार उत्पन्न होरे 
हैं और जो सद्यपीता है बह विद्यादि शुम गुणां से रदित होकर 
शन दोषों में फंस कर आपने घम, आर्थ, काम ओर मोच फलों फो 
छोड़ पशुवत्‌ आदार, निद्रा, भय, मथन आदि कमों में प्रवृत्त हो 
कर अपने मनुष्यजन्म को व्यर्थे करता है इसलिये नशा अर्थात मद्‌" 
` छारक द्रज्यों का सेबन भी न करना चाहिये। जैसा मथ है बसे 
भांग आदि पदार्थ भी माइक हैं इसलिये इनका भी सेबन कभी स 
छरे, क्‍योंकि ये भी बुद्धि का नाश करके प्रमाद, आलस्य ओर ' 
हिसा आदि में मजुष्य को लगा देते हैं इसीलिये मद्यपान के समाज 
इना औ स्ेथा निषेध ही दै। | | 

` इससे हे धार्मिक सज्जन लोगो ! आप इन पशुओं की रच | 
हल, मन ओर घन से क्यों नहीं करते ? हाय !! घड़े शोक की | 
वात है कि जब हिंसक लोग गाय बकरे आदि पशु ओर मोर आदि | ।क्‍ 
पक्षियों को मारने फे लिये ले जाते हैं, तब वे अनाथ तुम इसको. 
देख के राजा और प्रजा पर बड़े शोक प्रन्राशित करते हैं कि देखो! | 
. हमको बिना अपराध चुरे दाल से मारते हैं और इम रक्षा करने... 
. तथा मारने वालों को भी दूध आदि अस्त पदार्थे देने के लिये _ 





` शपस्थित रहना चाहते हैं और मारे जाना नहीं चाहते, देखो, इम 
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नहीं तो क्या हम में से किसी फो कोई मारता तो इम भी 
आप लोगों के सदृश अपने मारने बालोंको न्यायव्यवस्था से फांसी 
पर न चढवा देते ! हम इस समय अतीव कष्ट सें हैं क्योंकि 
कोई भी इमको बचाने में उद्यत नहीं होता । और जो कोई होता हू 
तो उससे मांसाददारी दष करते हैं अस्तु वे स्वार्थ के लिए दवष करो 
तो करो क्‍योंकि स्त्ाथी दोषं न पश्यति जो स्वार्थ साधने में 
तत्पर हे वह अपने दोषों पर ध्यान नहीं देता, कितु दूसरों को 
हानि दो तो दो युझर सुख दोना चाहिये परन्तु ञो उपकारी है थे 
इनके बचाने में अत्यन्त पुरुषाथ करे जैसा कि चार्य लोग सृष्टि के 
आरम्भ से आज तक वेदाक्त रीति से प्रशंसनीय कम करते आये हैं 
बसे दी सब भूगोलस्य सब्जन मनुष्यों को करना उचित हे । 
धन्य दे ४ आर्यीवत्तं देरावासी आये लोगों को, कि जिन्होंने 
ईश्वर के सृष्टिक्रम के अनुसार परोपकार ही मे अपना तन मन घन 
लगाया और लगाते हैं इसीलिए आ्यबर्तीय राजा, महाराजा, 


` ब्रधान ओर धनान्य लोग आधी पृथ्वी में जंगल रखते थे छि 


जिससे पशु अं.र पतियों की रक्षा होक औषधियों ॐ साथ दूध 


` आदि पवित्र पदाथ उत्पन्न हों जिनके खाने पीने से आशग्य बुद्धि 


बल पराक्रम आद सद्गुण बढ़े' ओर वृतां के अधिक ह ने से 
बषा जल ओर वायु में आद्रता और शुद्धि अधिक रो है । 


' पश थर पत्ती आदि के अधिक होने से लात भी अधिक 


pt परन्तु इस समय के मनुष्यों का इससे विपरीद व्यवद्यर 
जंगलों को काट ओर कटवा डालना, पशुओं को मार और 
मरवा खाना आर बिष्ठा आद्‌ का खात खेतों में झाल अथवा 
५ कर्‌ फा की बाद कर $ संसार का अहित करना, स्वपरयोः 
धाधना और परप्रयोज्जन पर ध्यान न ३ ; 
हा द न दना, इत्यादि काम 
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. मनुष्य भोजन करने को उपस्थित हो उसके आगे से भोजन के... 
पदार्थ उठा लिये जावें और उस्को बद्दां से दूर किया जावे, वो... 


आदि पशु सरकारी जंगल में जाकर चास और पता जो कि 


( १७ ) 


( विषादप्यम॒तं मह्यम्‌ ) सत्पुरुषों का यद्दी सिद्धान्त द्‌ 
कि विष से भी असृत लेना, इसी प्रकार गाय आदि फा 


` मांस विषयत महा रोग कारी को छोड़ कर उनसे उत्पन्न हुए 


दूध आदि अशत रोगनाशक हैं उनको लेना । अतएव इनको रचः 
करके विषत्यागी और अस्तभोजी सबको दोना चाहिये। सुनो 
बन्घुवर्गों | तुम्दार तन, मच, धन गाय आदि की रक्षारूप 
परोपकार में न लगे तो किस्म. काम का! देखो, परमात्मा छा 
स्वभाव कि जिसने सब विश्व और सब पदार्थं परोपकार दी के 
लिये रच रकखे हैं बैसे तुम भी अपना चन, मन धन परोपकार 
ही के अपण करो । 


बढ़े आश्चयं की बात है कि पशुओं फो पीड़ा 
न होने के लिये न्याय पुस्तक में व्यवस्था भी लिखी ऐेकिजो 
एशु दुल और रोगी हाँ उनको षष्ट न दिया जावे झर जितना . 
बोम सुखपूर्चेक उठा स थे उतला दी उन पर घरा जावे। 
भीसती राजराजेश्वरी श्री विक्टोणिया मह्दाराणी का विज्ञापन 
भी प्रसिद्ध है कि इन अत्र्यक्तवाणी पशुओं को जोजो दुःख दिया 
बराता है वह २ न दिया जावे, तो क्या भला मार डालने से भी 
अधिक कोई दुःख होता दै! क्या फांसी से अधिक दु:ख बन्दी गृह 
में होता है ? जिस किसी अपराधी से पूछा जाय कि तू फांखी क्‍ ` 
चढ़ने में प्रसन्न दै वा बंदी घर के रहने में १ तो चह स्पष्ट कहदेगा 
कक फांसी में नहीं, किन्तु बन्दीघर के रहने में। और झो कोड 
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(१८) ` 


जावे, तो बेचारे उन पशुओं ओर उनके स्वामियों की दुदशा 


होती दे | जंगल में आग लग जावे तो कुछ चिन्ता नहीं, किन्तु दे 
पशु न खाने पार्वे। हम कहते हैं कि किसी अति छुधातुर राजञा 
था राजपुरुष के सामने आये चावल आदि वा डबल रोटी आदि 
छीन कर न खाने देवें और उनकी दुदशा की जावे, तो इनको 
दुःख विदित न होगा ? क्या वैसा ही उन पशु पत्तियों और 
उनके स्वामियों को न होता होगा ? ध्यान देकर सुनिये, कि जेसा 
दुःख सुख अपने को ददोता है वेसा ही औरों को भो सममा 
कीजिये । ओर यहद भी ध्यान में रखिये छि चे पशु आदि ओर 
उनके स्वामी तथा खेती आदि कर्म करने वाले प्रजा के पशु आहि 
ओर मनुष्यों के अधिक पुरुषार्थ ही से राजा का ऐश्वय अधिक 
बढ़ता ओर न्यून से नष्ट हो जाता है इसीलिये राजा प्रजा से कर 
सतां थाकरि उनकी रक्षा यथावत्‌ करे, न कि राजा ओर प्रजा छे 
भो सुख के कारण गाय आदि पशु हैं उनका नाश किया जावे । 


इस आ तक जो हुआ सो हुआ, आगे आंखें खोल कर्‌ 


सबके हानिकारक न कीजिये. और न करने दी जिये 
दा लोगों का यद्दी काम है हि गो दीजिये 
के कों को जता देवें और कप माता का र 


हि पक्षपात छोड़ सबकी रक्षा ओर बढ़ती करने में तत्पर रहे । 


सबराक्तिमान्‌ जगदीश्वर इम और आप पर पूणे कृपा करे कि 
हिसा इस भर आप लोग विश्व के हानिकारक कमों को छोड़ 


... सवपिकारक कमे को करके सब लोग आनन्द में रहें। इन सब 


बातों को युन कन्तु 
र Eu ला र सुन एखना, इन अनाथ पशुओं . 


दे महाराजाबिराज जगदीश्वर ! लो इनको कोई न बाने दो 


| आप इनकी रक्षा करने और हम से | 
CO MN FS 
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(२) इस्त ससा के नियम 


१--सय विश्व दो विविध सुगर पहुँचाना इंस सथा का झुख्य 
उदेश्य है, किसी की हानि फरना प्रयोजन नहीं ॥ 


३--्रो २ पदार्थ ृिक्रमाइकूल जिस २ प्रकार से अधिक 
इपकार सें आवे उस २ से आंप्ताभिप्रायाचुसार यथायोग्य 
सर्वेहित सिद्ध करना इस्र सभा का परम पुरुषार्थ दे॥ 


३-- जिस २ फम्मे से बहुत हानि और थोड़ा लाम दो, उस २ को 
भा कन्त ब्य नहीं समरती ॥ द 
(--जो २ मनुष्य इस परमहितकारी काय्यं में तन, मन. घन से 
प्रथत्न अर सद्दायता करे, बह २ इख समा सें प्रतिष्ठा णे 
थोग्य होवे ।। | 
४--चो कि यह कार सर्वेद्दितकारी है, इसलिये यहसभा भूगोलस्य 
मनुष्य जाति से सद्दायता की पूरी आशा रखती हू। 
4--जो २ सभा देश-देशान्तर और द्वीप-द्वौपान्तर में परोपकाद्‌ 
ही करना अभीष्ट रखती है, वह २ इस सभा की सद्दायका- 
हिणी सममी जाती दै। | ५ 
७-. र जन राजनीति वा रजा के छभी् से विरुद्ध, रचाथीं 
क्रोधी और छविद्यादि दोषों से प्रम'त होकर राजा ओर्‌ 
प्रजा के लिये अनिष्ट कर्मे करे वह २इस सभा का सम्बन्धी 
द सममा जावे । | 
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(३) उपनियम 
गामं 
१-इस सभा का नाम “गोकृष्यादिरक्षिणी” है। 
उइेश 
१--इस म के उद्देश वे दी हैं जो कि इसके नियमों में घण 
गये हैं ॥ | 
ऐ--जो लोग इस सभा में नाम लिखाना चाह ७ और इसके 
इह शयानुकूल आचरण करना चाहें वे इस सभा में प्रविष्ट हो 
सहते दे, परन्तु रनकी आयु १८ वर्ष से न्यून न दो। जो 
लोग इस सभामें प्रविष्ट होवे वेगोरक्षक़ सभासद'कहलावेंगे । 
8-जिन का नाम इस सभा में सदाचारसे एक वषें रहा हो और 
बे अपने आयं का शतांश वा अंधक मासिक बा वाषिक स्र 
सभा को दे वे गोरज्ञक सभासद्‌ हो सकते हैं और सम्मति 
देने का अधिकार केवल गोर चक सभासदों ही को होगा 
(य) गोरचक सभासद्‌ बनने के लिये गोऋष्यादि रक्षिणी 
सना म॑ वर्ष भर नाम रहने का नियम किसी व्यक्ति छे 
OR भा दवि कर्‌ सकती दे 'इस सभा 
रह कर गोरच्तक सभासद्‌ बनने का नियम 
गोकष्यादिर च्ञिणी सभाके दूसरे वषे उज अभाको दूसरे बघे सेकाम आबेगा। चाकन] 


. # इस सभा मं नाम लिखाने हे लिये मन्रो थ 
| ms मत्रा क पास इस 
"र का पत्र भेजना चाहिये कि में प्रसन्नवापूर्वक इस सा 


. इह शालुकूल,जो कि नियमो में वणन किये हैं, आचरण स्त्रीकार 


करता हूं मेरा नाम इस समा में लिख लीजिये 
खमा को अधिकार रहेगा कि किसी करित स मर 


इस सभा में लखना स्वोकार न करे। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २१.) 


{ थ्‌) राजा, सरदार, बड़े २ साहूकार आदि को इस खभा 
केसभासदू बनने केलिये शतांश ही देना आवश्यक नहीं 
डे एक बार वा मासिक वा चाषिक अपने उत्साह वा 
स्ासथ्यानुसार दे खकते दै | हि 

( ज्ज) आन्तर' गसभा किसी विशेष हेतु से चन्दा न देने याले 
पुरुष को भी गोरक्षक्त सभासदू बना सकती दे । > 

{ द्‌ )नीचे लिखी हुई बिशेष दराओ भ॑ उन सभासदों 
भी, जो गोरच्क सभासदू नहीं बने, खम्मदि ली जा 
छती ऐ-- 

( १) जब्र निगमों में न्यूनाधिक शोधन करना ps 
(२) जब कि विशेष अबस्था में अन्तरंग सभा 5 
` सम्मति लेनी योग्य ओर आवश्यक सममे । 
( ३) को इस सभा के उदेश के विरुद्ध कम्मं करेगा 
बह न तो गोरक्षक ओर न गोरतक खभाखदू 
गिना जावेगा । 


( ४) गोरच्षकसभासद्‌ दो प्रकार के होंगे-एक साधा", 

रण और दूसरे माननीय । माननीय गोरक्षक 
एभ्ासदू ने होंगे जो शतांश चा १०) रु० माखिछ 

` ` दवा इससे अधिक देवें अथवा एक बार २५०) 

रुपया दें.वा जिनको अम्तरंग सभा विद्या आदि 

श्रेष्ठ गुणो से माननीय समके । 

` &--चह समा दोघ्रकार क होगी-एक साधारण दुसरी अ 
` ` ६--साघारण सभा तीन प्रकार की होगी--९१ मासक+२ पश्या” 
(सिक और ३ नैमित्तिक । | 
७-प्रासिकसम्रा-"पवमाख एक पार हुआ करेगी, उसमें मीन 
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अर्‌ a. काय्य ts I १४०७ bs 
न ओर सभा के कांय्येकर्ताओं छौ फरिया 
वणन ।फिया जावे जो कि कथन योग्य हो 
a सह सभा--कातिक ओर वैशाख के अन्त में छुः 
उस में आप्तोक्त विचार, मासिक सभा का कार्य्ये, प्रत्येक 
5 का आयव्यय समझना ओर समाना होवे । 
३ सभाः 
मित्तिक सभा--जब कभी मन्त्री, प्रधान आर अन्तरं 


सभा आवश्यक काय जाने उसी सम घौर 
प्र य यह ससा हो 
उसमें विशेष झायों का प्रबन्ध होने | NO 
१ ०-यन्तरङ्ग सभा--सभा के उमस्त कारयेप्रबन्ध छे लिये एक 
क नियत न ओर इसमें तीन प्रज्ञ छे 
¬ एक प्रतिनिधि, दूः ीक्षरे 
Se, सरे प्रतिष्ठित शोर वीरे 


१ दी ग धि जनासद्‌ अपने २ समुदायों के प्रतिनिधि होंगे 
काहा समुदाय नियत करेंगे, कोई समुदाय जद 
अपने प्रतिनिधि को बदल सकता हे । प्रतिनिधि सभाः 

रुदो के विशेष काये ये होंगे--. 


ध ) अपने अपर ji 
भर हर बमुदायो की सम्मति से अपने को 


- 
(ब) अ समुदायों फो उना के काय, ` 


FE प्रकट 
(स्र) अपने अपने समुदायों से चन्त डर " 
2 अहः पता Le a क 
समासद्‌ विशेष गुणों के छा | 
2 238 Ms ओर साधा'ण सभा में नियत किये शा 
RD समासद्‌ अन्तरंग सभा में एक तिहाई से अधिक न हों? 
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9३---्त संशाख छी सभा में अन्तरंग खसरा छे प्रतिष्ठित अधिन 
छारी चाधिक सांघारण सभा सें फिर से नियत (क्ये जालें 
ओर कोइ पुराना प्रतिष्ठित ओर अधिकारी पुनयार निय॒क्क 
हो सकता है । 


१४---जब वषे के पहले करिसी घ्रतिष्ठित खभासंद्‌ ओर अधिकारी 
फा स्थान रिक्त हो तो झन्तरंग सभा आप हवी उस के स्थान 
पर किसी ओर योग्य पुरुष को नियत कर सकती है । 

१४---श्यन्तरंग सभा काये फे प्रबन्ध निमित्त उप्चित व्यवस्था बचा 
सकती है परन्तु बह नियमों ओर उर्पानयमों से विकद्ध न हो 

१६--अन्तरंगसभ्रा. कसी जिशेष कारय के करने ओर सोचने छे 
लिये अपने में से सभालदों ओर बिशेष गुण रखने चाले: 
सभासदों को मिलाङर उप सभा नियत कर सकती है । 

७--अन्तरंग सभा का कोई रूभासदू मन्त्री को पक्ष सप्ताह छे - 

पहले विज्ञापन दे सकता है कि कोई विषय समा में निवेद 
किया जञ।वे और बह विषय प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन 
किया जावे । परन्तु जिस विषय के निवेदन करनेमें अन्तरंग 
सभा के पांच समासदू सम्मति दें बह अवश्य निवेद 
करना ही पड़ेगा। 


९८--दो सप्ताह के पीछे अन्तरंग सभा अवश्य हुआ करे ओर 
मन्त्री और प्रधान की आज्ञा से वा जव अन्तरंग सभा छे 
पांच समासदू मन्त्री को पत्र लिखें, तो मी हो सकती है । 
१६-अधिकारी छः प्रकार . के दोगे? प्रधान, २ उपप्रधान 
| ४ मन्त्री. ४ उपमन्त्री, ५ कोषाध्यक्ष, ६ पुस्तकाध्यक्ष | 
. मन्त्री, कोबाध्यक्ष, पुस्तकाष्यक्ष इनके अधि 
कारों पर आवश्यकता होने से पक से अधिक भी नियत हो . 
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हो सकते हैं। ओर जब किसी अधिकार पर एक से अधिर 
भी नियत हों तो अन्तरंग सभा उन्हें काये में थांट देवे । 
प्रवान्‌ 
६०--प्रधान अन्तरंगसमा आदि सभाओं रझा खभाएति 
१--प्रधान अन्तरंगसभा आदि सभाओं छा सभापति 
समम जावे | 
२--सदा सभा के सब कर्यो के यथावत प्रबन्ध ओर 
सवथा उन्नति ओर रक्षा सें तत्पर रहे, सभा छे 
प्रत्येक कायं को' देखे कि वे नियमानुसार किये जाते 
हैं या नहीं और स्वयं नियमानु धार 'घले। 
१-र्याद्‌ कोई विषय कठिन और आवश्यक प्रतीत हो तो 
एएक्रा यथोचित प्रबन्ध तत्काल करे, ओर उसकी दानि 
में बही उत्तर देव | 
४--प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण सब उपसभाशओञं का 
जिन्हें अन्तरंगसभा संभ्थापन १ रे,सभासद हो सकता है। 


उपप्रधान 
३१--इस के कायं कतेव्य हैं--प्रधघान की अनुपस्थिति में उसका 
प्रतिनिधि होवे, यदि दो वा अधिक उग्प्रधान हों तो सभा 
की सम्मति के अनुसार उनमें से कोई एक प्रतनिधि किया 
जावे, परन्तु मभा फे सब काये में प्रधान को सद्दायत। देनी 
` उसका मुख्य काये दे । 


| मन्त्री | 
९२--मन्त्री के निम्नलिखित अधिकार और कायै है: 
` १-अन्तरंगसभा की आज्ञानुसार सभा की ओर से सब 
के साथ पत्र ञ्यवद्दार रखना | 


. (७-०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr मर 


( २३ ) 


२--सथ्ाओं झा वृत्तान्त लिखना ओर दसरी सभा दोने से 
पहिले ही पूव वृत्तान्त पुस्तऋमें लिखना वा लिखयाना । 

६-्=नप्रासिक अन्तरंग सभाओं सें उन गोरक्षकों चा गोरक्षक 
समालदों के नाम सुनाना जो कि पिछली मासिक सभा 
के पीछे सभा में प्रविष्ट वा उससे पथक हुए हों । 

'४०-सामान्य प्रकार से कृत्यो के काये पर दृष्टि रखना और 


खभा के नियम, उपनियम अर व्यवस्थां के पालन 
पर ध्यान र्ना | 


` १-इसख यातं का भी ध्यान रखना कि प्रत्पेक गोरज्ञक-सझा- 
सदू करिसी न रिखो समुदाय में हों ओर इसका भी 
कक प्रत्येक लसुदाय ने अपनी ओर से अन्तरंग खा झे 
प्रतिनिधि किया ड्ोचे । । 


द--पहिले विज्ञापन दिये पर मान्य पुरुषों को रत्शार पुरुष 
बिठाना। 


७--प्रत्येक सभा में नियत काल पर आना और बराय 
ठइरना । 
कोपाध्यक्ष क्‍ । 
:.._ » ३३--फ्लोषाष्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार और काये हे:-- ` 
१--सभा के सब आय धन . का लेना, उसकी रस्रीद्‌ देस! 
«. ओर च्खझो यथोचित्त रखना | | 


ए--किसी कों अन्तरंग सभा की आज्ञा के बिना पया ज 
< देना, किन्तु मन्त्री अर प्रधान को भी उस प्रमाण से वेचे 


कः [जितना अन्तरंग सभा ने उनके ख्ये नियत किया हो 
ऋअधिकन देना, भर उस्र घन के उचित व्यय के कक्षे 
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बदी अधिकारी, जिसके द्वारा ब ब्यय हुआ हो, उत्तर» 
दाता होवे । | 

३--सब घन के ब्यय का रीति पूर्वक बद्दी खाता रखना ओड 
प्रति मास 'अन्तरक्ग सभा में हिसाब को बही खाते सेख 
परताल ओर स्वीकार के लिये निवेदन करना । 


पुस्तझाष्यद 

९४--पुस्तकाध्यक्ष फे अधिकार और काये ये होदें-- 
१--जो पुस्तछालय में सभा की स्थिर ओर विक्रय की पुस्तष्छ 
हो उन सबों की रक्षा करे और पुस्तकालय सम्जन्धी 
हिसाय भी रसे ओर पुस्तकों के लेने देने का घ्या 


भी करे। 

| ` - मिश्रित नियम 

क ककस की सम्मति निम्नलिखित दशाओं सें 
जावे | 


१--अन्तरंग सभा का यह निश्चय हो कि किसी साधारण 
सभा के सिद्धान्त पर निश्चय न करना चाहिये किन्त्‌ 
प ._ गोरत्षक-सभासदों की सम्मति जाननी चाहिए । 
|  इ--सब गोरज्षक सभासदों का पांचवां वा अधिक अंश इख 
) | निमित्त मन्त्री के पास पत्र लिख भेजे | | 
` २¬जब बहुत से व्यय सम्बन्धी य। प्रबन्ध सम्बन्धी नियम 
क व्यवस्था सम्बन्धी कोई मुख्य विचारादि करना 
। अथवा जब अन्तरंग: सभा सब गोरक्षक समासदोंँ . 
की सम्मंतिं जाननी चाहे। | 
. १६->वब झिस्ती खमा में थोड़े समय केये कोई अघिझारी छ-. 
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स्थित ब हो तो उस समथ के लिये किसी योग्य पुरुष को 
अन्तरंग सभा नियत कर सकती ४। 

१७--बदि किसी अधिकारी के स्थास पर वाषिक साधारण सभा 
में फोई पुरुष नियत न किया जावे, तो जब तक उसके स्थान 
पर नियत न किया जाय, बद्दी अधिकारी अपना छाम 
करता रहे॥ 

र--सब सभा और उपसभाओं का वृत्तान्त लिखा जाया करे. 
शौर उसको सब गोरज्लभासदू देख सहते हैं ॥ 

१६--सब सभाझों झा फाये तय आरम्भ हो जब न्यून से न्यूज 
एक तिहाई सभासद्‌ उपस्थित हों ॥ 


. ३०--सथ समाझों ओर उपखभाओं फे सारे कास बहुपचाचुसार 


निश्चित हा | 
४१--आय का दशांश सझुदाय में रक्खा आवे ॥ 
१६-सघ गोरक्षक और गोरक्तक-समासदों को इख समा की 
` 'उपयोगी वेदादि विद्या जाननी ओर अनानी चाहिये ॥ 
३४--सब गोरक्षक और गोरक्षऋ-सभासदों को उचित है कि लाम | 
आर आनन्द-समय में सभा की उन्नति के लिये उदारता 
. ओर पूणं प्र मदृष्टि रक्खें 0 
४४--सब गोरक्षक और गोरक्षक-समासदों को उचित है कि शोछ _ 
झर दुःख के क्षमयमें परस्पर सद्दायता करें ओर आनन्दो ॥| 
त्सव सें निमन्त्रण पर सहायक दो, छोटाइ बड़ाई न गिरने 


| हर कोई गोरक्षक भाई किसी देतु से अनाथ बा किसी की स्त्री 


बिघया अथवा सन्तान. अनाथो जाबे अधात्‌ उनका 
जीवन न दो सकता हो भोर यदि ' गोकृष्या्दर्रा 
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इनको निश्चित जान ले, टो यह सभा उनकी रक्षा में यथा" 
शक्ति यथोचित प्रबन्ध करे | 
६६--यदि गो-रक्षक सभा पदों में किन्ही का परस्पर झगड़ा हो, तो 
उनको उचित है कि वे आपस में समझ लेवें वा गो-रक्षक 
सभासद्‌ छी न्याय .उपसभा द्वारा उसका न्याय करा लेवे । 
परन्तु अशक्याचस्था में राजनीति द्वारा भी न्याय करा लेवें । 
१७--इस गोकृष्यादिरक्तिणी सभा के व्यबद्दार में जितना २ लास 
हो वह २ सवंदिदकारी.काम में लगाया जावे कितु यह 
महाधन तुच्छ कार्य में व्यय न किया जावे और जो कोई 
इस गोकृष्यादि की रक्षा के लिए जो धन है उसको चोरी 
से अपहरण करेगा, वदद गोहत्या के पाप लगने से इस लोक 
ओर परलोक में मदाठुःजभागी अवश्य होगा ॥ 
३८--सम्मांत इसीसभा के घन का व्यय गवादि पशु लेने, उनका 
पालन करने, जंगल ओर घास के क्रय करने, उनकी रक्षा 
७ लिए शत्य व अधिकारी रखने, तालाब, कूप, यावड़ी 
अथवा याड़ा के लिए व्यय किया जावे, पुनः अत्युन्नत 
होने पर सरबेदित कार्ये में भी व्यय किया जावे।। 
१६--सव सञ्जना को उचित है कि इस गोरक्षक धन आदि 
समुदाय पर स्वाथदृष्टि से दानि करना कभी मन सेभी न 
विचार किंतु याशकि इसे व्यत्रहार,को उन्नति में तन्‌, 
` सन, घन से सदा परम प्रयत्न किया छरे । 


. ४०--इस सभा के सब समासदों को यह बात अपश्य जाननी 
चाह्ये कि जब गबादि पशु रक्षित होके बहुत बढेंगे, तब 
कृषि आदि कम ओर दुग्ध घृत आदि की बृद्धि होकर सब 

` अलुष्यादि को विविध सुरू लाम अवश्य दोगा. इसके बिना 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


( २६ ) 
छन का हित सिद्ध होना संभव नहीं । 


४१---देखिये पूया रीत्याचुखार एफ गौ की रक्षा से लाखों सलु” 
ध्यादि को लाभ पहुँचना, ओर जिसके मरने से उतने ही 


जी हानि होती दे ऐसे निड कर्म छे करने को आप्त 
विद्वान कभी अच्छा न खमभेगा । 


५२--एस रमा के जो पशु प्रसूत होंगे उन्न २ का दूध एक माख 
तक उसके बछडे को पिलाना और अधिक उसी पश को 
'न्न के साथ खिला देना चाहिये आर दूसरे मास सें तीन 
न्तनों का दूध बड़े को देना और एक आग लेना चादिये, 
दीसरे मास फे आरम्म से आधा दुइ लेना ओर आधा | 
बछडे फो तव तक दिया करे कि जब तक गौ दूध देवें ॥ 


४३--सब समासदों को उचित है क्रि ज़ब २ किसी को स्वरक्षित 
पशु देवे तच २ न्याय नियमपूर्वक व्यवस्था पत्र ले ओर 
देकर | जब ब्द पशु असमर्थ हो जाय उसके कामकान 
रहे और उसके पालन करने में साम्य न हो, तो अन्य | 
किसी को न दे सके, किन्तु पुनरपि सभा के आधीन करे॥ . 





~ ४४--इल समा की अन्तरंग समाको रच्न है किन्तु अत्यावश्यक _ 
: है कि उक्त प्रकार से अप्राप्त पशुओं की प्राजा ब 


रक्षा, रवितों की बृद्धि और बढ़े इए पशुओं से नियमानुरूर | 
झौर सृष्टिक्रमानुकूल उपकार लेना, अपने अधिकार में सदा. 
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8६--कोई भोमडुष्य इस सभा के पत्र क उद्देशां छे किये बिना 
सुखो की सिद्धि नहों कर सकता॥ र 
'दं७--क्ष्या ऐसा कोई भो: मनुष्य खंि.में 'होगा कि जो अपने छुख 
दुःखवत्‌ दूसरे प्राणिया'का सुख दुःख अपने: आत्मा में 
. समता हो 
नियम ओर उपनियम उचित. समय पर वा प्रति वषे सें 


यथोचित “ दिज्ञाएन': देने पर. शोधे वा घटाये बढ़ाये जा 
सकते ६ । हर 
ओ रेस सह ना बवतु सह नो भुनक्तु. सह वीं करवाव है} 
तेजस्विनावधीयमस्तु मां विद्विषावहै | श्रोंशाल्ति) ३ || 
घेनु? परां दया ती यस्यानन्दा हिराजते 
झाख्यायां निमिसस्तेन ग्रन्थो गाकरुंणानिघिः ॥ १।॥। 
i प्ुनिगमाङ्कचन्द्र ऽब्दे तपस्यस्यामिते दले | 
5 , दराम्या मुरुवार्‌ऽलकृताऽय कामथचुप१ ॥ २ ॥ 
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